





प्रथम प्रश्चका उत्तर । 
यह दाष ता गार्रुजमें भो विद्यप्तान है क्यों कि गोगजके समय 
सन्द्रमा मकर राशि का है भोर भौम कक राशिका होनेसे चब्द्र रे 
भौस सप्तम है' सो गोरज लग्नके समयमें भो यामित्र दीष- कारक 
बेन छुस्तमें तो चन्द्रमा एकादशस्थ (ग्यारहवें) होनेसे सव 
दोष निवारक.हैं। यथा नारद संह्ितायाम्‌ ।-- 


थे दोषास्तान्निहंत्येव ये कादशग: शशों । 
७, 


नाशयत्यखिलान्‌ दोषान्‌ है> कर कादशगोरविः ॥ १॥ 
“प्ञावार्थै/--चन्द्र तथा सूर्य ग्य 
दोष निवारक हैं। झधवा सु» चि० 
सर्वे दोषानाशमायान्ति चन्द्र लाभे तदहुमु हूता 
शदोषा:-- 
रेट, सुछत्तते पदा इुए दोष तथा नवमांग्रोंते पदा हुए दोष भथका, 
ग्रह जनित सम्पूर्ण दोषोंक्रो लाभस्थानर्मे स्थित*चन्द्रमा साश[कर॒ता 
है। अतःभोम सममकत्‌ यामित्र दोष मानना तो गोरज॑म हो 
चटता है कारण उस (गोरज) में चन्द्रमा ग्यारहवें नहीं भाता। 
प्रश्न । २॥ लग्नसे हहस्पति सप्तम है सो त्याज्य है। छ> २ प्र» का ॥ 
संपूर्ण ग्रह सप्तमत्याज्य हैं परन्तु चन्द्र ओर गुरुकों सु० चि* 
कीटौकार्मे को लिखा है कि “अजगुरूसमो” इस बाकासे चर 
ओर गुरु सम फल देते हैं। यथा-- 
लग्नेट्‌ लग्नांशनाथो वाचापगणः कैन्द्रगोपिवा । 
राशिं निहजिए दोषाणा मिश्वनानौव पावकः ॥ १) 
व्लावाधे-लग्नका पत तथा लग्ननवांशकापांत- घंनरा 


स्थानमें हॉतो सर्व 


£ हे...) 


हो अधवा केन्द्र का होवे तो श्वे दोषोंके समू&्वीकों नाथ करता है 
जैसे काष्ठको अग्न नष्ट कर देतो है। 

डूम प्रमाणसे भो लग्न पति गुरु है सो केन्‍्द्रमें होनेसे शभ फल- 
कारक है। 

प्रश्न ३। लग्नघले सूर्य चतुर्थ है सो त्याज्य है।.उ० ३7४ क। 

प्रछम तो सूर्य चतुथ होनेसे लग्न भड्' कारक नूह्ों जसे ज्यये 
शनि: खेति” इसमें चतुर्थ स॒यंक्षा दोष सवंधा नहीं यदि इसका 
दोष मानते होतो 7 पष॑ प्रमाण “केन्द्र कोण जोव भाये 
रवोवा” तथ। बुध केन्द्र हत होनेसे, व दोष नाशक है। 


गुरुरेकोपिन्कषेन्द्रस्थ: शुक्रोवा यदिवा बुध: । 
दोषसंघा न्निहन्त्य व कैशरीवेभसंहतिम्‌ ॥ १॥ 


अथवा ॥ “इरेत्मोम्य श॒क्रो” इत्य। दि प्रमाणोंसे चतुय मृस्यका 
“दोष बताना केवल विवाद मात्र हो है नकि दोष माना जावे ६ 
प्र<३...../लग्नसे शुक्र ढतोय है सो ताज्य है उ० ४ प्र० का 

शुक्र दतोयका दोष अवश्य है परन्तु यहां शुक्र खराशिका 
होनेस उच्ता दोष कारक नहों तथापि श्राप इसे अशुभ मानते हो 
ता भौ ढतोयस्थ श॒क्रका फल वेधव्यादि योग कारक नहीं देखो । 


टुश्चिक्यगते तु कन्या बाद्दाद्वत्त: कनौयसं भजते । 


भाव।थे-विवाइ रलूग्नसे ढतौय भावमें यदि शुक्र होवे तो वह 
कन्या लोजे बषमें पतिके छोट भाई भर्थात्‌ देवरको भजतों हैं 
देवर होरपर ढतांय शुक्रको त्यागनौ योग्य है। यदि देवर न 
होवे तो फिर, ढतोय शक्रक्रा दोष मानगा व्यथ है तथापि आप 
का दुर.ग्रइ हो है तो हइत्‌ रचिता कौ वचन देखिये। यथा-- 


[7४ )] 


सूर्य्यन्द् कम गुरु श॒क्र वुधास्त,तोये कुर्युक्वदी 
बहुसुतां घनभागिनीज्' । 


भाषा-सूर्थ, चन्द्र, मड्रल, हहस्पति, शक्र, वृध इममेंसे कोई 
ग्रह ढतोय स्थानमें होबे तो कब्या बहू पुत्र धनवालों होतो है। 
तथा फिर भौ सन्तोष न इच्मा होवे तो पौयुष धाराम व्यासके 
बचनैको भो दँखें। 
“शुक्रेण गुरुणा वा5पि सं न दृष्ट मेवच । 
दशयोग समायुक्त झपि शुभावहम्‌” ॥ १॥ 
गुर शुक्र एक स्थानमें स्थित हो भ्रथ$.ए/न्युर दृष्टि होवे तो 
दश दोषयुक्न ज्षग्न होने पर भो शुम फल देता है। अतः शुक्रका 
टीष सर्वधा नहीं फिर भो स्व॒राशिका होनेसे उत्तम फल करता है। 
प्र०४ । केतु तबममें है सो लग्न भट्ट द है? छ० ५ प्र०्का। 
केतु नवमका दोष मूल याक्योंमें नहीं है देखो मुब् चि०। 
“व्यये शनि: खे६वनिज स्त तौये; 
रगुस्तनी चन्द्रखलान शस्ता: । 
लग्नेट्‌ कविग्लीस्वरिपीम्टतीग्ली- 
५... ० 
लग्न ट्‌ शुभाराश्चमदेच सबे ॥ १॥ 
भाषाथे-शनि दादश भौम दशम ढतोय शुक्र लग्नमें चन्द्रमा 
तथा क्र्र ग्रह न हो, अथवा लम्नपति और भृगु तथा चन्द्रस्मा ६-८ 
स्थाममें न हो तथा लग्नेश चन्द्र भोम ब॒ध गुरु श॒क्र अष्टममें नहो 
शप्तमर्मे कोई ग्रह नहो ( गुरुब्वन्द्रको खप्तममें सब्न माने है ) टोका 
कारने उक्त अन्य दोएं।के होनेसे लग्न भड्द माना है। इसके 
अतिरिक्त केतु जनित फिर भौं दोष मानते होतो बध केग्द्रगत 
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होमैसे तथा चम्द्र ११में छोनेसे सब दोष नाश है। अतः केत॒त्ा 
अणा मात्र भी दोष मानना केवल हठ मात्र हो है। प्र« &। मोन 
दाय्बके समय रोग पच्चक है सो निषिद् है। ४8« प्र० & का 
इस दिवस मोन लष्नके समय तक सू्के नो अंग गत हुए हैं 
इस पर रोगवार किस प्रकारसे आता है देखिये मुहझ उ्विज्सा- 
मशणिमें क्या शिखा है। 
रस गुण शशि नागा वध्याव्य स॑ क्रान्तियाताँ, 


शकमितिरथ हक ऑओे क्रेथंदा पद्मशेषा: । 
रुग नल न्प चोर| रूत्यु सं ज्ञस्॒ वाणो, 
नव हत शरशे् शेष केक्य सशल्य:ः॥ १॥ 
यात संक्राम्य शोमें ६।३।१।८।४ युक्ष करके ८ का भाग देनेसे 
जहाँ ५ शेष रहै वहां पर रोग, अम्नि, न्‍्टप, चोर, झत्युवाण 
जानना । 
मसहाशयो ! 
>परॉक प्रमाणके देखनेसे रोग पद्चकके वतानेवाले किराड्टूजो 
महाराजने तो अपनो सव विद्या हो व्यय कर डाखो। परन्तु खेद 
इस बात का है कि ज्योतिषरत्र पष्छित घिवदासजौ महाराजने भो 
रोगवाशको न देखऋर केवल किराडुऔके साथ हो सम्प्रति दे दौ 
और उसका तनिक भो विचार नहीं किया। प्रथम तो रोग षच्चषक 
आता ड्ो नहों यदि किराडूसहपाटोद्यानवोगपद्दतिसे भाताभी 
इझोबे तो रोग पद्मषक छपनयन (जनेऊ ) में निषिद है कि 
प्राणिग्रहण (विवाह) में। यथा-- 
न्पाख्यं न्वप सेवायां ग्टह गोपे5ग्नि पद्मकम्‌ । 
बाने कोर ब्ते रोगं त्यजेन्मृत्यं करग्रहे ॥ १ ॥ 


इमें भायय्‌ #ैस बाते का है कि ऐसी मोटो बांतको आँप 
स्तयें न देखकर टूसर पर मिष्या दीषारोपणं करके स्वहठकों सिद 
करना उत्तम पुरुषोंक्रा कार्य नहीं है। बैदि किराद्टजों तैशी 
गिवदासजो महाराज मौन लग्नके सर्पय तक रोंगवाण सप्रम्माण 
ओऑपे- ग्रशयोंसे बता देवेंगे तो इंम ( नारायण दास ) भरने सेंखका 
पद्मत्ताप देवश्ञोंको समचतामें प्रगट करेंगे। नहों तो रक्मबाणके 
बताने मात्रसे हो विदानोंको ज्ञात होगयां होगा कि किराण्ड्टजो 
तथा भिवदासजोका केवल्त उठ भात्र-हों स्वप्रमाग है। और किश्ौ 
के शुभाशभ को भोर तनिक भो दृष्टि नहीं देना जंसे किसो कविने 
कह! है कि “आर्थों दोष न पश्यात” पश्डितूज्जो ( लतोोनारावणणो 
गिवदासजों ) महाराज ! अब भो रोगवाणकोी सिद्द कर सक्ने हो 
क्या ? यदि रोगवाण घिंड नहों कर सक्नो होतो अंगे सोच विचार 
कर शब्द निकाला करें जिंसते कि भाप लोगोंका उपहास नहो। 

में (नारयण दास) ने पण्डित कष्योनारायणजो तथा पं« थिव 
दासजोब्यो छो जो गोरज लग्नमें दोष बताये जिन्होंने एक दो 
प्र्यके छत्तर ऊट पटांग दिये सो प्रश्ोत्तर नोचे प्रकाशित केरता ह' 

यहां प्रश्नकर्त्ता (नारायणदास ) और उत्तरदाता ( लक्ष्मो 
नारायणजों किराडुजी तथा शिवदासजों ) हैं। 

गोरज लग्न द्ोषाः । 
प्रश्न: १। 

ओोधू ल लग्न त्िवर्णोंके किये संव्धों निषिद है यदि कन्या 
योवनावस्थामें प्रप्त होगई होवे भोर भन्य लग्न गहों मिलते हों 
तब गोरज लग्न करा नहों तो वर्णत्रथके लिये गोरण करना 


झापषे प्रमाणोंसे सवेधो निषिद् है। यथा ज्योति्िवस्े। 


[( ७ -]; 


कटों लग्न यदानास्ति तुदा गोधूलिकं/स्म,तम्‌ । 
शूद्रादोनां बुधाः कक ४ ९ ३० र 
7 औथाच मुहत्तमात्तण्डो “गोघल-पदला 
अस्योपरि टौकाकेर वाक्यम्‌ ।-- 
गोधलं लग्न सायंकाल लग्न' पदजातिऊ “लेन 
जाता शुभ कर प्रोक्त न पृववर्णानाम्‌ । अपर 
ज्योतिषि दाभरणे-- - 
जिष्णबच्च यान ७८५४५७३०६ शान । 
अस्तलग्न"सुक्तिब्कलीबुघरादिभून्टप विशामलंनच । 
अस्य टोका अथे गोधुलिक ग्रह णें व विशेष भाई ।-- 


१ जेसे सं० १८६६ फालगुन कृष्ण-७ गुरुवांस्के दिवस, भो 
सयके १८ अंश गत थे उस पर पं» शभिवदाखजो गोरजके समय 
अब्निवाणु बताते रहे और भे (नारायणदास ) ने “कहा कि 
गोरजके संमय  रूत्युवाण आता है परन्तु आप (शिवदाप्नजों ) 
छसपर एक पद्चाग जयपुरका बंताया जिसमें अग्निवाण लिखा था 
बस इस प्रमाजके अतिरिक्ञभ्रापके एस कोई प्रमाण नथा तथापि 
३ दिन व्यर्थ विवाद “बढ़ाते छो-रहे। अन्तमें कांशोौ निवासो 
स्वघम धुरखर देवज्ञ वाचस्पति ज्योतिष्पार हण्था यो६ औविनायक 
शास्त्रौजोने कहा कि गोरजमे अबश्य हो सत्यु पद्चक १९८ अंशपर 
आता है राजिको २० अंग होते पर अग्निवाण आतं। है तब 
धख्याप्रको सब्तोष- हुआ | परन्तु आप < ज्योतिषरत्र:शिवदासजो ) 
पन्मांग्रोके भरोसे पर न रहा करें पूर्व उन्होंकू विचार भौ कर लिया 
“करें जिससे कि भापका हास्य न ।$- 
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जिशाइति जिनो इन्ट्रेण इतबाः पच्चा: वाजाः एषान्ते 
गिरयस्त षु वसन्तौत्येबंशौला स्ते षापवंतवासिजनानां 
अंधियोनयः पाद जाता: शुद्रास्ते एव मुख लोका 
सं षा संइतेः समूहस्था$स्त लग्नं गोधुलिक मुदित 
प्रोज् बुधेः,सुधोभिः कलोयुगे च पुनरादिभू न्फ्टविशां 
विप्र चच्िय वेश्यानामलमित्यथ' न प्रोक्तन मिति शं ॥१॥ 


सुहृत्त तत्वेपि-बर्यत्रय बाड्ाकौतां सर्वेषां महाशूद्रः रजक 
चसंकाराद्यधमणजातौनां गोरल प्रहणम्‌ 
इत्यादि प्रमा्योंके अवलोकन करनेते-्टोएट लि स्ग्न सर्वेथा 
सना है तो फिर गोवुलि कम्न ब्राह्मण छत बेश्वादि वर्णोके क्यों 
होता है? यह प्रश्॒ किसौके पेदा होवे तो उसका निवारण भौ इस 
प्रकारसे हैं केसे कि भूपाल बल्भर्मे लिखा है यथा-- 
विप्रे षु घटिका लाभे न देयं गोरजो बुध: । 
संकौर्ण गोरजः शस्त' परेषु द्वितयं शुभम ह२॥ - 
अन्यज्ञ दवज़ सनोहरे । 
लग्नशुद्धिय दानास्ति कन्या योवनशालिनों । 
तदावै सर्व बर्णानां लग्नं गोधुलिक शुभम्‌ ॥२॥ 
॥ नारदेपि ॥ 
प्राच्यानाञ्च कलिंगानां मुख्य' गोधूलिक शुभम्‌ ॥ ३॥ 
इत्यादि प्रमाणोंसे सर्व वर्धोंके तथा रूव देश निव।ल्षियोंके लिये 


गोधूलि लग्न नहीं, केवल कन्धा योवनावस्थामं प्राप्त होगई हो तथा 
रोधुज्ि भड्टद कोई ग्रह तर्थ: भ्रशभ योग न हो तब दिजातियोंको 


अं 54202 है 


गोबज लग्न करना । भट्ट कारक्ष योगोमम तौ गोछुलि लग्न शूद्रादिकों 
के हो लिये हैं। कारण उन्होंके पुलविबाह को प्रथा प्रचलित 
होदेसे यदि कन्या कुयोगोंके कारण विधवा भो होजाबवे तो इितौय 
वर कर लेतो है।, इसोसे गोरज लग्नके विधान शास्तकारोंने 
शूद्रोंके निमित्त छो दिये हैं। उपरोक् प्रमाणोंके देखफ्लेसे, कोई 
सन्देद्न क्रे कि गोधूलि लग्न फिर द्िजातियों (त्राह्मपृ चत्रिय देश्य) 
के क्यों होत! है तो जिसका सम्राधान यह है कि यवनोंक! राज्य 
होने पर द्विजातियोंके विवाह समयमें नानः प्रकारके कष्ट होते 
थे तिम्न हेतु दिवा 2 प्रथा बृन्ध हुई। दिवां विवाह करना 
शास्त्र सत्य त है परन्तु जबी दिवानग्न बख हुआ तबसे हिजोंके 
गोरज लग्न विशेषकर रे होने लग। है। परन्तु विद्दानोंको उचित 
है कि दोष रहित गोरज लग्न करना दोषयुत्त गोरज लग्न कदापि- 
नहों करना शूद्रादिकोंके तो सुख्य गोधृलि लग्न सर्व कालमें है 
जेसे लिखा भी है कि “नास्या झक्षे न तिथि करणेति” अर्थात्‌ 
गोरज लेग्नमें नक्षत्र तिथि करण को कुछ अपेक्षा नहीं और लक््न 
विच्ाउ>्फहे नहीं करना, वार तथा नवमांश को भी चर्चा -नहीं 
करनो दुष्ट योग भद्रा वे्ठति ब्यतोपात महापात अष्टम शद्दि 
यामित्र दोषादिकों का विचार गोरज लग्नके समय नहीं करना ॥ 
यह प्रमाण केवल गोरज लग्नको प्रशंघा कारक शूद्रादिकोंके 
निमित्त हो है क्योंकि शूद्रांदिकोंके निमित्त नहीं होंता तो 
व्यतौणत महापात झत्यू पद्चकादि मह। दोषोंका देखना व्यर्थ है। 
केबल गोरज समयमें हो से वर्णोंकों पाणिग्रहण कर लेना 
उचित था, तो फिर विवाइमें अन्य लग्नों का विचार करना तथा 
रेखांदि निकालना भौ व्यथ ठह्रेगा? अठः उपरोक्त विबे- 
चनासे स्पष्ट जञातु होता है कि शूद्रोंके दोषयुत्नी ( अष्टम मड़लांदि ) 
गोरजम पाणिग्रहए करनेसे कुछ दोष नहों। इसके अतिरिता 


(९६ ] 
गोरजका जो समयोलिखां है ”पिण्ड्ोभूते दिनकतेति" शौतकाब्ल 
* आागंशौष॑से ४ मासमें पिण्डाकार सुझ हो और उष्ण काल चेत्रते ४ 
माध्ठ अर्ास्त स्॒य बिंब आधा अस्त आधा बाह्य हो बर्षाकप्तमें 
आवशणयसे ४ मासोमें स॒र्य बिंव सर्व अस्त हो जावे उत्त समयको 
गोधूलि फ़हते हैं तो विचार लोजिये कि चातुर्मास तथा गुरु 
श॒क्रास्तादिकामें भोौ हिजातियोंकी गोघुलि समयमें पराणिग्रहण 
करलेना योग्य है क्या ? सो नहीं, केवल शूट्रदि वर्णोंकेह्रो चातु 
मांसोंमें विवाह होता है(() जेसे जन्माष्टमो देवोत्यापनी देवशयनोौ 
आदिमें होते हैं अतः उभय पचसे के शास्त्र प्रमाणोंसे गोधालि 
लग्न शूद्रा दिकोंके हो निमित्त है वेधादिरहित शुद गोरज सह्चट 
प्राप्तिमें दिजाति भो करलेवें २ 
प्रश्न २। 
गोधूलि लग्नमें कुज ( मड्न्‍नल ) अष्टम है सो गोधूलि लग्न 
भ्रड्भद है? छ«०२ प्र० का-- 
 अष्टम्न कुजका दोष गोधुलि लग्नमें नहीं होता फिरभी यहां 
भौस नोच राशिका होनेसे शभ है। यथा-- आर कट 


भोमे5स्त रिपुनौचगे नहि भवैद्धौसोष्टमो 


दोषक्तत्‌ नौचेनौच नंवाशके शशिनि रिः 
फ्राष्टारि दोषोषपिन ॥ १॥ 


(१) केचित्‌ चत्रियों में भो चातुर्मा७में विवाह करते हैं सो 
बईह् कुल प्रथा तथा देश प्रधासे करते हैं शास्राज्ञासे नहीं । 

(२) इस प्रश्नके उत्तरमें किराडूजो शथ्ा रक्नजोको मौना- 
घलम्बो होना पड़ा सौर इसका उत्तर किराडुजो तथा रत्नजोके 
पास सौनावश्षस्व॒नके छिवाय था हो क्या ? सो उत्तर देते। 





ल्ह्क्टिज़ तल 5 
अपरज्च कश्यप: ० 
अस्तगेनौचगे भोमे शत्र्‌ चेत्र गतो5पिवा ॥ 
कुजाष्टमोड्धबो दोषो न कि्निदपि विद्यते ॥ २॥ 


अस्थार्थ:-भौस अस्त हो तथा नौच राशिका हो अथवा शक्रु- 
ग्टडका हो तो अष्टमभोमका दोष नहीं होता । 


प्रत्युत्तर द्वितीय प्रश्नके उत्तरका-- 


आपने जो भोम 76 7 परिह्ार बताया खो माननोय है। 
परन्तु यह परिहार खो हयेला: नहीं, प्रथम तो देखिये कि 
आपके परिहारमें लिख है कि “तअस्तगे” अर्थात्‌ भीम भ्रस्त हो 
तो अ्रष्टमका दोष नहीं, तो विचारिये कि मय गोरजमें सप्तम 
. रहता है तव भोम अष्ट भ्ष होने पर अस्त क्यों कर माना बजादे 
अतः आपका दिया हन्मा प्रमाण गोरजमें नहीं घटती, यदि फिर 
भी इटठ ही है तो इसरो झोकके उत्तरार्दमें लिखा है कि “नोचे 
नौचनवांशके शशिनिरिःफाष्टादि दोषो5पिन” (चन्द्रमा) भीच . 
राशिक्डी तथा नोच नवांशका हो भोर चतुर्थ अष्टम, दादशस्थ 
चन्द्रमाका भो दोष नहीं। तो ४-८-१२ चन्द्रमा होने पर 
गोधूलि लग्न मानते हो क्या ? आए प्रमाणोंमें तो ऐसा लिखा 
है कि-- 


“ये कादशगश्न्द्रो दितीयो वा ढतौयग: । 
गोघूलिकातु विज्ञेया शेषा धूलिरिति स्मृ,ता” ॥ 


अस्तलग्नसे हितौय ढतीय एकादश स्थान चन्द्रमास्थित 
हॉने पर गोधुलि लग्न छत्तम होता है अन्य स्थानोंमें स्थित 
चन्द्रमा होने पुर घुलिसुख होता है ६।८।११ होवे तब उस लग्नका 
सर्वश्ा परित्याग करना उचित है। यैथा- 


५0 कर 
षष्ठाष्टमे भूति गते शशर्वके गोध लिके-- *_ 
रूत्यु मुपैति कन्या । “अथवा” 
धिष्याय॑ क्रर युत त्याज्य' मूर्तीषष्ठाष्टणः शशो । 


ता गोधूलि लग्नमें चन्द्र ६८।१२वें होवे तो गोधूलि भक्क 
कार्रक है। पूर्वोज्म प्रमाण ( नोचराशि गते चन्द्रे ) निरथक हा 
इससे प्रतोत होता है कि थास्त्रकर्त्ताकों भूल होगो सो नहों १ 
जहां पर चन्द्र भोमको लग्नगत षष्ठाष्टमत्यागा है जहांका 
विषय है-- ८! 


“रख चन्द्रादयः पद्नेति” 


रखुनाग अष्टम्में चन्द्रमाको आदि लेकर पांच अर्थात्‌ चन्द्र, 
भीम, बुध, गुरु, रूंगु यह त्याज्य हैं परन्तु यदि वह चन्द्र ओर 
भौरा नोचराशिका हो तथा भस्त हो यद्दा शबुग्टडका होबे तो 
पं» लक्ष्मौनारायणजों किराड्जोी तथा शिवदाध्जोके कज/नूस्ार 
अष्टम स्थानका दोष नहों। अतः यह प्रकरण केवल अन्य 
लग्नोंके निमित्त है न कि गोधूल्ति लग्नमें | मफ्नल अष्टम होवे तथा 
चन्द्रमा अषट्टम होवे तो उसे शभ मान कर विवाडादि वकराणा 
महा विपरोत है। यदि ऐस्ाहो होता तो पूर्व मल और 
चन्द्रको त्याज्य करहों दियाथा, तो फिर गोरज लग्नमें इसके त्याग 
करनेके बाक्व लिखनेको क्या अपेक्षा थो ? इससे स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि जोर दोष घटि लग्नादिकोंमें लिख आये हैं तथा 
उन्होंका परिहार दे आये हैं वह सम्पुर्ण गोधूलि लग्नसे कुछ भौ 
. अस्बस्ध नहों रखते “इससे भौम अष्टमका दोष अवश्य गोघूलि 
. छग्ममें हैं। यथा-- 


[ ₹श ] 
*  अस्त' याते गुरु दिवस सौरे साके 
लंग्नान्मृत्यो रिप भवने लग्ने चेन्दी । 
कन्य़ानाश स्तनुमट झरत्युस्थे भीमे 
बोटुलामे धन सहजे चन्द्रे सोख्यम्‌ ॥$१,७१ 


हहस्पतिधारको सूर्यास्त होनेपर शभ है, औरै शनिवाश्की 
सूर्य सचित शुभ है, लग्नगत चन्द्रमा होबे तो कन्याका नाश 
करता है, और याद भौर/लग्नगत तथा सप्तम अथवा अष्टम 
होबे तो वरका नया है। लाभस्थान धनस्थान और 
ढ्तीयगत चन्द्र छोवेबतो वह लग्न शभ है। इस पर मिताक्षरा 
टोकाकारको सम्प्रतिको देखिये--“अथ गोधूलि समये भवश्य 
' वर्ज्यानि वेश्वदेवो छंदसाड |” 
अस्तंयातेति। * 
गोधूलि रिव्यनुवत्तंते ब्हस्पतिवारे सूर्य्य अस्तंयाते गोघूलिः 
शुभास्य[क् नतुपूर्व अब याससद्भावात्‌ । तथा सौरे शनो साक सत्यव 
गोधूलि: शभा । नत्वस्तानंतरम्‌ । कुलिकसद्भावात्‌। क्रान्तिसास्य 
मधित्याज्यं। तथा लग्न/तृस्रायं कालोन लग्नान्मुत्यावष्टमे रिपु भवने 
घष्ठे वा लग्ने एव वा चन्द्रे सति कन्या नाश: स्थात्‌ लग्नें इति। लग्नस्थे 
* मदनस्थे रत्य स्थे वा भौमे सति वोदुवरस्य नाशः स्यात्‌ शेष स्पष्टम्‌ । 
अन्यच्च पोयूष घारा ठौकायामपि द्रष्टव्यम्‌ ।--अथ गोधूलि समये४कश्स 
वर्ज्य दोषान्‌ वेश्वटेवो छन्दसाइ ॥ अस्तंयाते इति । गोधूलि रिव्यनु- 
बतेते गुरु दिवसे हहस्पतिवारे सर्य्य अस्त याते मूर्यास्तादनन्तरं 
गोघूलिः शुभास्यात्‌। नतु सुर्यास्तात्‌पृवंमइंघटिक॑ गोधूलि लग्नं 
कार्य मइंयास सद्भावात्‌ ! तथा सोरे खाक सूथदर्शन सहिते गोधूलि 
शुभा । नत॒ सूर्यास्ताद नन्तरम्‌ कुलिक' सद्भावात्‌। उपलक्षणत्वात्‌ 


क्रान्ति साम्य मपित्याज्यम्‌ । तथा लग्नातूसायंकालीन लग्नाब्यृत्यी- 
वष्टमे रिपुभवने षष्ठे वा लग्ने एव चन्द्रेसति कन्यानाशः स्यात्‌ तदुक्त 
दैवज्ञमनोहरे। कुलिक क्रान्तिस्ाम्यक्ष सूर्तोषठ्ठाष्टसः शशों अंच- 
गोधुलिके त्याज्या भन्य दोषाशभावह।:। भ्रत्॒ कुह्षिक शब्देन तत्‌- 
काणृ स़कशव्यादं यामाख्योवार दोषो ग्टह्यते । आन्यषोत्व सुब्मवएव । 
केचित्वाद्य पाद़े साके शनो विरंचि चित्र शिखण्ष्ठि सनो तुत्केवले 
कुलिक यामदलोपलम्भात्‌ इति केशवार्कोक्ति व क्ये सम्प्तिः कस्मान्र 
भवतौत्यूच:। तजिस्यम्‌। पूर्वापर ,ग्रन्यालोचनया तस्य पूवपच 
अन्योय मन्यथ। पंचम्यन्त हेतू ,पादान 'ज़ाक्यमनर्थकंस्यातू। एत- 
चाधुनवनिणष्यते । लग्ने इति। ल मं सदनस्थे वा रत्युस्थ 
प्ोमिज्गनति वोदुवेरस्थ नाशो भवति॥ तदुक्न ज्योति: संहितासारे ॥ 
पष्ठे एमे सूत्ति गते शशांके गोधूलिके मृत्युसुपति कन्या। कुजे:४टमे 
सूत्ति गतेथ वास्ते वरस्य नाशं प्रवदन्ति गर्गा: इति अन्यों पि विशेषस्त- 
चव। पष्ठाष्टमे चन्द्रज चंद्र जोबे क्षोणौसुते वा झूगुनन्दने वा ॥ 
सूर्ती च चन्द्र नियमेन मृत्यु गोधूलिकं स्थादिद् व्ज नो यम्‌ ॥ इति ॥ 
धिष्णूय॑ क्रूर युतं त्याज्य मृर्तों पष्ाष्टमः शर्शों। गोरनस्लल्‌-मशं- 
सन्ति सन्त: शनि दिन विना इति। 

है . “तथाच सुहृत्तमात्तण्डेपि'ं-- 
गोधूलं पट्जादिफे शुभकरं पद्माइ़ शुद्दोवे,.. * 
र्डस्तात्‌पर पूबंताध घटिक॑ तब न्दुमष्टारिगं । 
सोग्रॉंगंकुजमष्टम॑ ग़ुरुबमा ह:ःपात मर्कक्रमम्‌, 


जद्यादिप्रमुखेति सद्ृटठ इ॒दं सद्मोवनाद्ये कचित्‌ ॥१॥ 
 अस्य व्यास्था-- 
अथ गोधलि लग्नमाह गोघुलपम्िति। गोधुलं लग्नं सायंकाल 


भर ्ड 

है है 3] 
क्षैम्ने पदजादिके जोन जाते शभ कर  प्रोक्न॑ न पूर्व वर्णानाम्‌ क् १ 
पचांग शुद्दो विवाहोक्त पचांगे अत्र पचांग शुद्दि सुख्या। तत्र काल 
प्रसरणं विशेषण इरेणाह। कर भूत गोधूंल रबे अर्थास्तात्‌- 
सकाशात्‌ प्राक-परितोद घटिक शह्चघटिकायस्मिन्‌ इत्यब॑ चघटिकं 
प्राक्‌ पंचदश पलानि परत: पद्मदश पत्तानि एवम यू श्डिक 

“मित्यथ, अत्र त्याज्यमाह:। इद्ास्मिन्‌ गोधुल लग्न ल्‍प्रष्ठाष्टग प्रिऋ 
चन्द्र जद्यात्यजेत्‌। पुनः कि कि जह्चादित्याह। सो ग्राँगंसुग्रग्रह- 
सहित लग्न कुजं भौम्त मष्टमम्‌ गु रुयमाह गुरु शनिदिनं एातं महा 
पात॑ श्रिद्दान्त गब्यं अर्क क्रम सय सृक्रान्ति जह्यात्‌ । अन्य दोषान- 
त्याज्या इत्यथे:। अथवा ज्छी तिनिवश्थेपि-- 


उद्दलाह तदाद्यंत लग्नं गोधलिकंस्म,तम्‌ । 


केप्या हर्गो रजो नेष्टं तनी कामेष्टमे कुजे.॥१॥ 


सुहतंतत्त्व । अष्टम अरूक्‌ ओमेनेट्ट: अपरञ्ष ज्योतिविद।भरणे। 
खलपुरं त्यजेति झ्लोकस्य व्याख्या । हा 

विरशॉत अष्टसं मड्नलं भ्रष्ट भस्थ भौसं त्यज । 

तथेदं विवाह हन्दाधनस्य टोकायाम पिद्रष्टव्यम्‌ । 


७ षश्ेष्मेमूतिगते च चन्द्रे,. “5 +- 
गोघूलिकी रूत्यू मुपैति कन्या । 
कुजैश्टमे मूर्त्तिगतेथवारस्त , 
वरस्यनाश' प्रवदन्ति गर्गा: ॥१॥ 


घिष्य॒य॑ क्रूरयुतं त्याज्य' ( मूर्तीषछ्ठाष्टमे चन्द्र' ) 


 कुजंरंप्रास्त लग्नगं । 


6२९४) 
बिनारंध्र॑ शुभयुक्त' गोधूलं॑ शुभदस्् वेदित्यादीनि * 
एवान्येव बहसब्मतानीति चेत्तदपिन प्रत्यास्येयं । 
पाचिको फौहदोष इत्य क्त्वात्‌ किमतोबह्क्न: । 
अध्:, छंद्ठाष्टम चन्द्रादयो गोधुलिके उक्तदोषास्तेपि 
खाक 2 त्याज्या इतिसिइम्‌ ।. 
प्रश्न ३ रूगु& है सो भौ गोधृलि भद्गद है यथा-- 

षह्ठाष्टमे चन्द्रज चन्द्रजोवे चोगोसुतेवा भूगुनन्दनेवा। 
मूत्तीच चन्द्रे नियमेन रूत्युगोंधूरिएकंस्थादिहवर्ज- 

. नौयम्‌ ॥१॥ 


भ्रस्यारथ-गोरज रूग्नमें छठे आठवें बध, चंद्र, हहस्मति, भौस- 
शुक्र (१) हो तथा लंग्नमें चन्दुसा हो तो नियम (निश्चय) करके वर 
कन्दामेंस एकको मृत्यु करता है इससे उक्क दोषोंको भवश्य गोरजमें 
वजनौय है॥ १॥ । ब्ब.७ .. 

तभी तो कन्याके विवाह पश्चात्‌ मृत्यु भर रूपा श्रस हुआा है 
यदि भोमादि क्त्‌ अस्दुग्न हों को शान्ति न कराते तो न मालुस 
क्याहोता! ' है 





१ पाठकहन्द विचारणोय स्थल है कि शुक्र छठ भौम अष्टम 
होते हुये भौ ज्योतिष शास्त्रके फलितको न माननेवाले नास्तिकजन 
तथा लोभौ देवज्जन इठात्‌ गोधूलि लग्न करा दिया जिम्का: 
परिणास यह हुप्ला कि कन्या अ्रष्टम माससे हो भोम कृत्‌ दोषके 
प्रतापसे भ्रामरणान्त रोग ग्रस्तित होगई। ईश्वर ह्षौ इस कन्याको 
रक्षा करें' क्यों। नास्तिकजनों अबतो, ज्योटिषका विश्वास 
सानोंगे न ? ह | 


* कक) + 


प्रश्न 8। -. 


#् पे क्र 
चन्द्रसे भौस सप्तम आपके लेखानुसार यामित्रदोष भाता 
है परन्तु मोनलग्नमें तो चन्द्रमा ११ होनेसे उन्न दोषका निवा- 


रक है। तथापि गोधृलि लम्नमें यासित्र दोष «अवश्य रह 
जाता है। 


है पह्प्ल 
व यु प्रश्न ५। , # ् 


सूर्यातिरिक्ष बुधसप्तम है सोभो-त्याज्य है अर्थात्‌ लग्न भंग 
कारक है। /ाँ 


प्रश्न ६१ 


शनिपञ्मम होडे8- गॉपूलि भंगद झोता है देख लोजिये 
ज्योतिविद्याभरणमें क्या लिखा है ? 


अलमिति विस्तरेण विदृत्स 
भवदौयमित्र 
ज्योतिर्वि शारदोपाह पसिडत श्रोवंशीधरशर्मात्मज ०: 


पंण्डित नारायणदास शर्मा । 


अबेतनिक उपदेशक 
श्रौभारतधर्म महामण्डल । 
ठि« जज्ौंचबूतर। सु भजमेर। 


+ कर [ जे ) + 
सब्मतिपत्र मिदस्‌ । 06८: 


सम्प्रतिरत्॒धरम्माधुरखर देवज्ञवाचस्पतिवेतालोपा हविनायक 
शास्त्रिण: बनारस | 

« जौयुत्‌ विददरान्‌ प्रति निवेदयासि। 

घ आपषाढद़ कृष्ण द्ितोया 

खगुदिने अर्थादद्य।त्र॒ प्रंचांगे विवाहलग्नदयसुक्रम्‌। तख्मे- 
मध्य भौमाष्टमस्थादिदोषान्वितगोधूलि लम्नापेचया मोनलग्नो 
क्तम्रताइष्टा. ग्रंधानेकप्रश्नाणत्वातू । ७७७ मौनक्षस्नम्‌ अग्रे | 


इब्रकर्त्ता प्रमाणम्‌ । 


* 
इस्ताचर भवकीय ) _ 
पं० रामचन्द्र श्मंणः हितेषिणो संस्क्रत 
पाठगाला प्रथमाध्यपकस्य । 
संमतिरत्र ज्योटतिविद हरिदत्त शर्माण 
संम्तिरत्रज्यो तिबिद म्राईदासशर्मा णः 
औमेत्पस्छितज्योतिवित्रारायणदासानां «ज्योतिर्दषयें लेखे 
सहास्य संमतिरस्ति: महर्षोंणां पूुरौति प्रमाणकत्वात्‌ 
पं» खयेकिरणशर्मा भियाय । 
सप्प्रतिरत्र '-्वो ति|वछ जालचन्द्रशमं णः जयएर । 
सम्मतिरत्न ज्योतिबिंद गुजरमलात्मजनारायण श्मंणः जयपुर 
सम्मतिरव ज्योतिविंद गंगाधर शरमंणः राज्य कोटा ओऔनावजोके 
भण्डारके पास । 
सम्पतिरत्र-ज्यो-स्लॉगोलाल शस णः राज्यकोटा केतोनौपोल 
भ्रोतर लग्नशुदि नहीं मिलनेपर तो ग्रोधुलि किया जाता 
और वह गोधूलिदिजादिक वर्षों के होता है त्र|ड्णोके भत्यावश्स 


८ 


 कताहो तो “किया जाता है नहों तो नहों किया जाता है. 
अशद गोधुलिको तो करना हो नहों चाहिये ८,६ 
ह० पं० गोपालदत्तस्य कोटास्थस्य 
रक्यां लैग्नशदों गोधुलिको ;समोचोन; सम्प्रतिरत्रार्थ पाठकों- 
पनासक रासलाल शर्मणः कोटा निवासौ ४020. 
शभग्रहावलों कित शभलग्नभाव एव गोधूलिकसमय:्ष्यहुण/ 
बश्यकता ज़िवाइकार्थ सम्म्ृतिर॒त्न विषये . के (:0#: 
लक्ष्मणांचायस्थ नागौर ( मारवार ) 
मैंने उभयपत्त को अवल्लोक॒ढ्र किया तो ज्ञात हुभा कि लग्नसे 
अष्ट समड्बल अवश्य लग्न, भड्टदकर्ञा है याद घटो लग्नॉमें 
मड़ल नोचका हो तथा गर्द्ब॑ं तका हो वा अस्त होवे तो कुछ 
भौ दोष नहों गोरजमें तो चन्द्र तथा भोम्त अष्टम होवे तो अवश्य 
त्याज्य है। 


* (छः 80% ५2 


चण्ड,पश्चाह् रचयिता। , 
ज्योतिर्वित्‌ पण्डित सोताराम लक्ष्मोनारायण त्रिपाठी सु 
रोल ( मारवार्ड। ) 
गोरजलग्नपेचया मोनलग्न समौचोन सम्भौतिरत्र व्यास 
रघुनाथ ज्योतिषो शर्मणः सारवाड़ स्तू डवा, 
सम्मतिरत्रः ज्योतिर्विंद सौम्यश्वर ग्ंगेय: गुर्जेरेस्स कुचासणि 


निवाधिन:ः कंलकत्ता प्रवासिनः। 





